तो चारों धाम आठों धाम करोड़ों धाम करो इससे क्या होगा अगर वहाँ जाकर भगवान का
चिंतन करते संसार को भुला देते और उसी भावना से लौटते और कु प्रचार न करके उसको
छुपा के रखते तो अंता करण की थोड़ी बहुत तो शुद्धि होती और शुद्धि होने की पहचान यह
कि संसार के अटेचमेंट माइनस हुआ अरे टेन परसेंट भी हो तो चलो कुछ तो मिला कुछ नहीं
यह अहंकार और बढ़ गया हो गया माइनस कुछ नहीं होगा हमारे संसार में ऐसे लोग तीर्थ
यात्रा, आज धर्म कर्म करते हैं
